मानव अधिकार की आवाज थे राजेंद्र सायल 


बाबा मायाराम 


छत्तीसगढ़ के जाने- माने मानव अधिकार कार्यकर्ता राजेंद्र सायल का निधन 26 
जनवरी को हो गया , उस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था । यह दिन 
राजेंद्र सायल से भी जुड़ता है क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और 
न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए जीवनपर्यंत लड़ाई लड़ी । 


मैं उनसे पहली बार 90 के दशक में मिला , उस समय भिलाई में मजदूरों का 
आंदोलन उभार पर था । मजदूरों के मशहूर नेता शंकर गुहा नियोगी मजदूरों को 
न्यूनतम मजदूरी, काम की परिस्थितियों पर आंदोलन चला रहे थे। छत्तीसगढ़ 
मुक्ति मोर्चा के लाल- हरे झंडे की रोज रैलियां निकलती थीं । हजारों की तादाद में 
मजदूर रैलियों में शामिल होते थे। 


इन रैलियों में न केवल शामिल होते थे बल्कि हर तरह की कानूनी लड़ाई भी लड़ते 
थे। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद भी सायल जी का मजदूरों की लड़ाई में 
साथ बना रहा । वे लगातार कानूनी व रचनात्मक लड़ाई में साथ देते रहे । 


राजेंद्र सायल लोक स्वातंत्र्य संगठन (पीयूसीएल ) से जुड़े थे और लंबे समय तक 
इसके राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे । जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब पीयूसीएल 
छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बने । उन्होंने पुलिसिया दमन के खिलाफ लगातार आवाज 
उठाई । 


70 के दशक के उत्तरार्ध में छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा में लोहे के खदान 
मजदूरों का आंदोलन उभरा जिसका नेतृत्व मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी कर रहे 
थे। नियोगी ने संघर्ष और निर्माण का नारा दिया, जिसने देश भर में जन सरोकारों 
व जन आंदोलनों की लड़ाई लड़नेवाले लोगों को आकर्षित किया । दल्ली राजहरा में 
संघर्ष और निर्माण का माडल भी बना । यहां न केवल मजदूरों के वेतन बढ़ाने की 
लड़ाई लड़ी गई बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के मुद्दों पर काम हुआ । 
शराबबंदी और महिला अधिकारों पर लड़ाई लड़ी गई । इसका जीता जागता उदाहरण 
दल्ली राजहरा में स्थित शहीद अस्पताल है, जो आज न केवल चल रहा है बल्कि 
पहले से कई मायनों में बेहतर है । राजेंद्र सायल, नियोगी जी के मित्र व आंदोलन 
के समर्थक थे। 


राजेंद्र सायल ने रायपुर और महासमुंद में कमजोर , जरूरतमंदों व गरीब तबके में 
अलग- अलग संगठन व मंच बनाकर काम किया । 70 के दशक की शुरूआत में 
छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था तब राजेन्द्र सायल ने रायपुर चर्चेस डेवलपमेंट एंड 
रिलीफ कमिटी ( आर. सी . डी . आर . सी .) का गठन किया था । राहत व पुनर्वास का 
काम किया था । 


80 के दशक में राजेंद्र सायल ने महासमुंद इलाके के बंधुआ मजदूरों की लड़ाई लड़ी 
थी और बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । इस 
काम को व्यवस्थित करने के लिए पिथौरा में मुक्ति निकेतन बनाया था , जिससे 
मजदूरों की मदद की जा सके । उन्होंने सैकड़ों बंधुआ मजदूरों की रिहाई करवाई 
थी । यह छत्तीसगढ़ का यह अत्यंत गरीब इलाका है और यहां से बड़ी संख्या में 
लोग पलायन करते हैं । 
बंधुआ मजदूरों के बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता वृद्धि के 
लिए प्रयास किए । इसके लिए महासमुंद में छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय शिल्प शाला की 
स्थापना की । इस शिल्पशाला में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ग्रामीण युवाओं व 
बंधुआ मजदूरों के बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी । इसमें 
सिलाई , बिजली मरम्मत, मिस्त्री आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था । यह काम 
दशकों तक चला । 


इसके अलावा , राजेन्द्र सायल ने छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन और 
छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन का निर्माण किया था । छत्तीसगढ़ महिला 
जागृति संगठन ने लंबे समय तक शराबबंदी का आंदोलन चलाया था । महासमुंद में 
लंबे समय तक शराब दुकान के समक्ष धरना दिया गया था । रायपुर में कामकाजी 
महिलाओं के बीच काम किया । 


छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संगठन रायपुर में झुग्गियों के गरीब बच्चों के लिए 
सहोदय केन्द्र चलाता था । सहोदय केंद्र करीब 30 झुग्गी बस्तियों में चलते थे। 
बाल मजदूरों के अधिकारों व उनकी शिक्षा के लिए यह संगठन काम करता था 

और इसके माध्यम से सैकड़ों बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का काम हुआ । 
वे हर साल मजदूरों के बच्चों को ड्रेस , कापी, पेन और किताबों का निशुल्क वितरण 
करते थे। खासतौर से उन मजदूरों के बच्चों को जो लम्बे अरसे से हड़ताल पर हैं । 


राजेंद्र सायल, इससे न केवल जुड़े रहे बल्कि संगठित होकर लोगों को उनके 
अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया । वे एक निर्भीक आवाज थे। उनकी पत्नी शशि 
सायल का भी बराबरी का साथ रहा । वे स्वयं जानी मानी प्रतिबद्ध सामाजिक 
कार्यकर्ता हैं । सायल दंपति का समाज में काफी सम्मान था । 


एक और महत्वपूर्ण काम जो राजेंद्र सायल करते थे सर्वधर्म समभाव का । वे सभी 
धर्मों के धर्म गुरुओं को एक मंच पर लाकर भाईचारे व एकता को बढ़ावा देते थे । 
बंधुत्व, न्याय, समता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सदैव लड़ते रहे । यह 
संविधान की भावना भी है । 


राजेंद्र सायल ने कार्यकर्ता निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा 
प्रशिक्षित रमेश देवांगन , हेमलता राजपूत , कुमुद नांदगवे, राजिम तांडी , चंचल 
कुमार जैसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता निकले ज आज जमीनी स्तर पर सामाजिक काम 
कर रहे हैं । 


कुल मिलाकर , राजेंद्र सायल पूरा जीवन न्याय, स्वतंत्रता व बंधुता बढ़ाने के लिए 
समर्पित रहा । उन्होंने कई बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया , कई कार्यकर्ताओं को 
बनाया, जो आज सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं । लोगों को संगठित होकर लड़ने के 
लिए अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया । उन्होंने छत्तीसगढ़ के कमजोर व गरीबों 


की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक उठाया । वे छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक रक्षा में एक 
मुखर आवाज थी, उनके इस योगदान को सदैव याद किया जाएगा । 


